श्रोसीताकान्त चरणकमले र तिरस्तु मे सदा 
श्रीजानकोवल्लमो-विजयते ` 

्रमदानन्दभाष्यं साराय-यतिराजवय्या पर भगवते रामानन्दाचार्याय नमः 

श्रोप्वामी खोजोजो महाराज विरचिता 


उष देग्ा-वल्लरी 


१-वन्दना-प्रखङ 
| ( इण्डलिया ) 

 श्रसाकेताधीकश्च प्रभु, विधि-हूरि-हर नमनोय । 

| करहु कृपा करनायतन, कोटि काम कमनीय॥ 

। कोटि काम कमनोय, लित लोखा विस्तारक 

। प्ररक-विम्‌ सर्वज्ञ प्रणतहित नर-तनु धारक ॥ 

| उदय-प्रज्य-पान-करण, अति स्वतंत्र जगदोदय । 

। सीतापतिश्रीराम जय, जय साकरेताधीडच ।। १।। 


| | 

। ब्रह्म, विषमु, मदेश्वर1दि दैवा शारा नित्य बन्द नोय श्रौसाके-. 
| ताधीश्वर प्रभु जो करणा के निवात है युकषर कृषा करे । करोड 
। 


कामदेवो को लज्ञित करनेवाला खुन्दर मनोहर स्िदानन्दमय 
। जिनका शरीर है, जो क्ञलित ज्ील्ाभों का विस्तार्करने ॐ लिये 
॥ भक्त सुखद्‌ नाना भवार मीतेतेदं, जो सवके प्ररक भन्तः 
| शास्ता, व्याप, स्वंज्ञ श्रौर प्रणत शरणागतजनका सर्वद 


[ १२ | 


हित करते है, संखारका इदय, पालन भोर ्रनयादि'करनेमे 
जो ॐगद्‌) बग परमस्वतन्त है उना सीतापति भ्रोरामजी दिव्य- 
छाम खाङ्ताधीशश्ा खदा जयदहो ।॥|१॥ 
श्रीसम्प्रदा प्रवत्तिका जयतु जानको देवि । 
सुख पावत संसार मे, जिनको पद-रज-संवि॥। 
जिनकी पद-रज-सेवि, रामको सदा पियारो। 
श्रुति सिद्धान्त निचोरि, विरिऽयाद्वत प्रचारी ॥ 
अपराधिहुं पर करि दया, मेटति दारुण आपदा । 
'खोजी ` व्यापी जगतमं, विशद श्रष्ठ श्रोसम्प्रदा।(२॥ 
श्रो घम्प्रदाय की आदि प्रवर्बिक्ा श्रोजानष्टीजौी दी खदा 
जय दहो, जिन महादेवी के चस्णोंषो पूजकर ससरमे लोग 
परम सुक्ल पातेदै, जोश्रोरामजीषो प्राण चे प्यारी हे, जिन्श्ने 
वेदो का.सार बिद्धान्त छेकूर विशिष्टाद्र् वेदान्त काजगतमं 
प्रचा< क्षिया, जो भवराधियों पर भोद्या करके नक) करुण 
्ापद्‌ाए मिटा देवी है, श्रोखोजीजी महाराज कहते हँ कि उनका 
भ्रष्ठ ओर विश श्रोखस्प्रदाय जगत्‌ मे व्याघ्र ६ ।।२॥ 
च्दष्पय 
प्रथम दया करि सोय रामसो बोज बृवायो । 
पुनि हन्‌मन्तदहि आपु, मन्त्र उपदेलि दृढायो ॥ 
ब्रह्मा ओर वशिष्ठ परारार व्यास शुकादिक । 
रामानन्दाचायं सींचि, विस्तारयो चहुं दिक्‌ '। 
जग-सन्ताप-विनाहिनी, छाया सुख पावें सबे । 
सम्प्रदाय श्री देवद्र्‌म, ` फूले-फलं-सुपल्कबे ॥३॥। 


“१९. 


फिर श्रीहतुमानजी को स्वयं उपदेश देकर उघ्की जड 
्वूत बनाई, उपो सुर्तरुको ब्रह्माजी, बशिष्ठजी, पराशरजी, 


+ध्षासज्ी, शश्देवजी भादि मह्षियों > दीक्षा, शिक्षा, उपाघन ` 


ण सचा. श्रीरामानन्दाचायंजी महाराजके समयमे बह 
इलियुग ॐ पामरो फेक्तिये भ) ति सुखद होकर सू फेला, 
कग काघोर संताप भिटानेवाली जिसकौ शीतल वाया का 
क्यश्रय तेकर समी पण्म॒ुख णने लगे, बह श्रीखम्प्रदायहपीं 
 कल्पव्क्ष सदा हौ खुर एूले-फले बौर स्कंघ. शाल, पत्तिर्यो से 
अपुर रहे ॥३॥ 
प्रथम प्रवत्तित क्रियो धर्म श्रोवेष्णव जगमें। 
व्यास शुकादि प्रबोधि जीव बहु खये मगमं॥ 
करिन कार कलि-ग्रसित, निरखि उपजो उर दाया । 
धरि यतिवर कोमभेष, प्रगट भे श्रीरघुराया॥ 
राममंत्र लै सुजन पथ, चे सच्चिदानन्द के । 
चरण-कमल बन्दौं सदा, स्वामी रामानन्द के ।।४॥। 


॥ 


(अच पूर्वा चायं चरणो कौ बन्दना करते दै)--पहले पते 


। 4 
पते पर्ष्दा दारा संमारभं वेष्णव-षम का प्रचार करवाया, 


दले करुणामयी श्रोश्रीजू ने भ्रीरामजोखे मंत्रा बीजः ` 


्ीव्याखजी, डुकदेवजो श्रादि महर्षिणां द्वारा प्रबोध देकर अनन्त 
। जीवको इष दिन्य पथ के ्मनुगामी बनाये । पीछे कल्िमक्ञ.मधित 


पापो जीवों को देखशर श्रापके हृदय मे श्त्यन्त व्या दस्श्न्न 


हई, तब करणानिधान भर यतिराज्ञ षा वेष धारण कर उनङे 
शद्धाराथ स्वयं प्रकर इ९। 


@ द्‌ 


भागक उपदे से असंख्य सज्जन पुरुष 
भीराममंन्र की दीक्षा लेकर शरीवष्णव धमे फे बदर पथ पर चकत, 


[4.1 
ठन हीन.हितश्वारो स्वामी श्रोराम।नन्रावायजी मक्ाराज क 
चरणों मे बारम्बार बन्दना. करता हू ।॥४॥ 
कुण्डलिया 
स्वामी रामानन्द के, वन्दं चरण ~ सरोज । 
सुमिरत संशय-दोक-भ्रम मेटत मलिन मनोज ॥ 
सेटत मखिन मनोज, मोद भगक तिन बाद । 
भरे भजन -भंडार, प्रम परिपूरण गाढ़ ।। 
चित चंचल्ता त्यागि के, करं रामको खोज । 
स्वामी रामानन्द के, वन्द चरण-सरोज ॥५।। 
अव ओः परमाचायवये भगवान्‌ खानन्द भाष्प्रकार श्रोरामा- 


। 


-नन्द स्वामोजीके चरणं कमर्लों की बन्दना.करतार्हू। जिन 
चरणों का, स्मरण करने नाना मत-मतान्तर े संशय, शोक, 
श्रम मोर मनके मलिन वि्छार न्ट षो जतेहै। मङ्गल शरोर 
-मोद ( भानन्द्‌ ) नव्य बदृता जाता है, मजन का शत्तय मण्डार 
मरता है, प्रम खुब गाढ़! होकर उसपं पणिपूरीता आती है, चत्त 
अपनी स्वाभाविक चच्वलता त्यागकर श्रीरामपरा्नि श मागं 
खोजने लगता हे उन ्राचायं चृडाम'ण म्प्र के चरण-कमलो 
-की मे वन्दना करतार ॥५। 


श्रीकुल-भूषण श्रेष्ठ दुचि, ` जयतु अनन्तानन्द । 


 छृपापरात्र आचाय के, रहित-दोष-दृख-ढन्द ॥ 


रहित-दोष-दख-दन्द, 'गयर' जय क्ष्मो दासाः । 
करुणानिधि गुरुदेव करौ, माधव -प१द-आसा ॥ 


षै 


न~ --- 


दरन्शतीत-भाचाय ४ परम कृ; 
गयेशज्ी महराज की जयदो 


स्का सम्गन्न श्रोतममत्र राजक) दोक्षा प्रदान कर 


1... + 


~ दीक्षा दान करि, कटै घोर्‌ मम दूषण । 
प्रणब निज आचाय -पद, श्रीवैष्णव-कृर.भृषण ॥ ६॥। 
श्रीपम्प्रदायान्ङ्कार-मभी घन्तोंपे प्रष्ठ भौर निमज्ञ-दोष 


भाजन स्वामो श्रीभनन्वा- 
नन्दजो मकारा कीं खवा जयष्टो। उने शिष््र स्वामीश्री 


तथा उनके शिष्य स्वामी श्रोक्षक्ष्पौ 
दास) मक्षाराज कौ जय हो| जिन्होनि वेदिक.विधान बे श्च 


¦ मेरे भयर 
दषण हरण कर दिये, शरोवेष्ण इ सम्प्रदाय मे मूषण-खरूग ®रणा- 


निधि गुरुदेष स्वामो १०८ त्रामाधवबदाक्षनो महाराज क 
शओचरणों को कृपाप्राप्रि की अशा रखशर बारम्बार प्रणाम 
करता हू ।६। 
, म 
्रटवमप्रस्च 
( कुण्डलिया ) 
श्रोवेष्णवता सरल शुचि ग्रहण करौ धरि टेक ॥ 
ग्रहण करौ धरि टेक, नेक नहि देर र्गाबौ । 
विधिवत्‌ हवं गुरु-शरण, भीति-भव दूर मगावौ ॥ 
मन्त्रराज नित जपहु, सन्त ठिग' वसि वसु यामा। 
कपट-क्रोध-मद-काम, हटकि पावहु सिय-रामा ॥ 
जग महं जेते ध म" ह, तिन मं सुन्दर एक, 


श्री वैष्णवता सरक शुचि, ग्रहण करौ धरि टेक ॥७॥ 


जग$ च जिले धर्म है डन सवो मे सुन्दर चौर सर्शष्ठ एक 
श्र वैष्णव धमं है, {| ज्लिये सपरलेष्छ प्म पिन ्रीवैऽ्मवता 


^ 
क प 


[ १६ | 


हद्‌ नियम पूवर भण करो, किंचित्‌ भी देर न. लगाओ, विधि- 
पंक पश्चसंस्कार-खम्पन्न श्र.बैष्णवौ दीक्षा लेने ® लिये परम- 
भागवत सद्गुरु को शरण जाकर संसार का भय दूर भगारके, 
मायाय की छृषाखे प्राप्र श्रोरामषडक्षर मंत्रा का नित्य जपः 


कशे, घन्तों के खाथ भाठो पहर बाघ करकामः कोष, लोभ, कपट- 


अहकारादि अन्तःकरण के शव्यं को दटा्मो अर श्रीवेष्णव-धमं 
को कपास भरौद्ीताराम नाम रवते हुएप्रसुको प्राप्न कयो ॥ 
( दाहा ) 
खोजी कहौ पुकारि के ऊंचो वेष्णव-धमं। 
पटतर याके हों किमि यागादिकं सत्कमं ॥ठ॥। 
श्रोखोजीजी पुश्ठारकर कहते है कि श्रोवेष्णव-धमं खवधे 
चा है. यज्ञादिकं टिसा-प्रधान अन्य धमं (जो ग्जोगुणः 
तमोगुण खे मरपूर ह) इसके समान कषे हो सक्ते ह ॥= 
'खोजो' मेरो मतं यही नीक लगे तो मान 
हो शरणागत राम के कर अप्रनो कल्यानं 1 € १ 
घ कहते हँ कि मेरा तो यष्टी मतत है, यदि अच्छा 
लगे नोन्नुमभी मानक्ञो. श्रीरामजौ को शरण जाकर अपना 
भ्ात्मक्ल्याण कर लो।६॥ 
स्वामी रामानन्द ने, जो" मग दियो दिखःय। 
तेहि चाकुत कल्‌ भय नहीं, 'खोजी' कहं बजाय ।। १०॥ 
श्रस्वामी राम नन्दाच यंज्ञीने जो माग दिशा दिया है वह 
अत्युत्तम दहै, उ पथ प्रर चन्ञने से कोई भयनरीं होगा, 
श्रीश्लोजीषी ददृतापूवक कष्टते ह ॥१०॥ | 


[ १७ ] 
नि ` खोयो खाख मे, अनुपम जीधन-रत्न । 
कीन्हो म्‌रख क्यो नही, राम-मिलन को यतन । ११॥ 


'खोजीः तूने भषना भयुपम जौवनरल्ल व्यथं ही राक्ष 


५ कलो डाला, टे मूल! रामजी जे मिलने का यल कयो 
हीं किया ॥१९॥। 


'वोजी' खोजत जग मुआ, रग्यो.न 
। तजि के जग-जंजाकको भज॒ सीता 


पुल पाने क) इच्छा घे इपाय खोज-खोजकर जगत म 


| गया, परन्तु कुद भौ हाथ न लगा । खोज, तू तो जगत्‌ का जंजाल 
| दशर भरोसीतारामज्जी का भजन कर ॥१२॥ 


 ्ोजी' खटपट छांडिकं, प्रभु-पद मे मन जोड , 
काज न देहे अन्त मे, पूजी लाख करोड ॥ १२॥ 
खोजीजो कहते है कि घभो खटपटं त्थागक्नर रसु के चरर्णो 


र मन लगाभो, यहां शौ लाद्ञो-करोढों को पूजो अन्व मे कह 
मीकामन दे खकेगी ॥१३॥ | 


 लोजी' तार बजायके, सुभिरो श्रीरवुवीर । 

। जिन्हको कृपा-कटाक्न ते, छूटि जाय भवभीर ॥ १४॥ 
खोजी' वाल्ञ बजाकर निभेयतापूव$ श्रीरामजी का भजन 

| के, जिनको करणादष्टि घे भयंकर संचार कौ भाद कट 

| बाती द ।१४।॥ क 

| श्रीसद्शरु-प्रसङ् 

| सोजी' खोज जहि मे, श्रीस द्गुर प१द-सेव । 

। विनु गृ कंसे कलि परे, राम-भक्ति को भेव ॥१५॥ 


> 


कुछ भी हाथ । 
रघनाथ ॥१२।॥ 


[ १८ । 


'खोज्ञी' तू शख संघार प खोज घच्चे दगु के चरश्णो 


की सेवा कर, विन भ्रीगुर-कपा के राम-भजन का पृण मेद्‌ केड . 
मिल सकता है ॥१५॥ 


फल टट्यो जल मं गिरयो, 'खोजी' मिटी न प्यास । 
गुरुतजिके गोविद भजे, निश्चय नरक-निवास ॥१६॥ 
(फल ने विचारा कि रस वद्धि करनेवाला ठे जज्ञ दहीरै, 


जलनहोतो वृक्ष भौ पू जाय भोरमे भी नष्टहो जाड 
इखलिये व्पथं इष भाइ प्क्यों लटश रहू{ इका भाश्रय 
छोडकर पानी मे शर जाड तोशीघ्र हो खूब पुश्हो जा, 


देखा घोचकर ) पलदटरूटा भौर पानीमेंगिर पड़, परन्तु उको 


प्यास न मिदी (रणनवृद्धिमीन ह श्रौर गल्लक्कर नष्टो गया, 
उदधी प्रकार मेध कल्याण तो प्रसु-कषा शेहौ होगा ववगुरुकीं 


गुलामी करने शटी क्या आवश्यकता ? एेखा विचार कर ) श्रीगु 
| त्याग कर श्वल गोकिन्द का हौ भजन करता है, इका 
फल्ञ शौ तरह नाश हो जास 2 । निश्चय हौ उश्रका वष च्हंकार 
एक दिन प्रमु षे मी विसु कराकर तकवाद्‌ मे छा इर नास्तिक 
बनाता हा नरक पं निषाख कराता दै।१६॥ | 

भाव बंठ लाग्यो रहे, 'खोजी' हिय सरसाय। 

बंठ विना फल ज्यो विरस, शिष्य सद्य विनशाय ॥ १७।॥ 
 श्रीश्माचयं-चरणों छे प्रति भावर्पी डंटी लगी रहे तभी 
शिष्यकृपी फल पदा प्रेम-मक्ति9 खरमावा रहता रै, भाव ॐ 
टर्टश्लानेषर्डंटीणे टदे फलकी माति नौर होकर शिष्य 
शीघ्र हौ नष्ट दो जाता १।१५॥ 

गुरु निर्मोह ` चाहिये, रिष्य न त्यागे प्रीति । 
स्वारथ छह हरि मिले, यही .भजन-रस-रीति ॥१८५। 


[ १६ ] ॑ 


॥ गुह नि मोको होने बादिये । किसी आवितिवश शिष्यो 
ब्ाहनेवल्ञे स्वाथी शिष्य का ज्लोक-परज्लोक्‌ नक सुषार्‌ शकते 
ह, श्ना स्नेहछोह भौ षदा नक्ीबना रहता ( उधी प्रकार 
(हिय भो-चरित्र सुधार कौ दृष्टि वे फटकारे या खताये जाने 
धट भो गुड चरणां फो पीति कदापि व्यागन करे। ) क्वाथं 
कर शिष्य भोर गुर दोने। मजन कौ रबररीति मे लग जार्यै 
ही हशिमिलन का मागे है ।॥१८॥ | 
॥ सुधा पाणि सद्गुरु जवे, द्रवे दास निज जानि । 

॥द॑रिक्षा भेषज निरुज, कर विषय-विष-हानि ॥१९॥ 
॥ दास को जब दीन दुखौ देलक खदगुरुदेव सुषपाणि वैध 


। शरभाति द्रवितो जाते टै दष उपदेतरूपी दवा देकर शद्मके 
बषयहूदौ विष को शीघ्री नष्ट कर दते हे १६॥ 


वाजी खोजत जग मुआ, मिल्यो न प्रभ को भेद । 

| चिन मह्‌ सद्गुरुकी कृपा, काटत्‌ दारुण खेद ॥ २०॥ 
| जगत गोजते-खोजते मर गथा, प्रसुकेषरका सेद किखीष्ो 
न भिज्ञा, र्यन्तु शरोखदुगुरदेव की कृषपा-ष्टाक्ष तो क्षण-मात्र सें 
दाखुण दुःख मिटाकर कताथ बना देी हे ॥२०॥ 

| खोजो-खोजो' जग कहं, , राघवेन्द्र-पद-दास। 

॥ गुरु आयसु अनुसरत नित, रहौ खवासी खास ॥२१॥ 
| । सखोजौ-खोजी ( यह ध्नापक्ठा उपनाम है) जगत कहता. है. 
परन्तु श्रोरयाचवेन्द्र ८ पादा पएविन्दीं फ इष दाश्च. ते तो भ्रीगुर- 
। अङ्का पालन शर चलते हृष प्रमु की लार खकाघी ( निन सेवा 


(, 


; 
1 
| 
| 


पराप्त कम लो है। (इष दोहे मे भाप भीराघवेन्दरदाषज्ी 
महाराज नाम थापा वष्ट भाषःन्यक्त शवा हे ) ॥२१॥ 


0 


[> ` ` वह 


[१ 


साधक सिध को एक मत, जित चाले तित सिद्धि । 
हरिजन चिन्ता ना करं मूख आगे नव निद्धि॥२२॥ 
खाघक्‌ ( शिष्य) भोर षिद्ध (गुरु) दोनों का एषमद 
हो-भअथोत्‌ शिष्य गुरु की शच्छानुङ्कल हीः वतव करनेवाला | 
हो--ठो जां जाय खम रिद्धि-विद्धिर्या उपस्थित रहती दै, षाः 
प्रस का प्यारा हर्जिन इ भो चिन्ता नहीं कृगता, बह जर्ट जाय 
मख के गे नवो निधिर्यो हाजिर रहवी ह ॥२२॥ 
पश्चसंस्कार-प्रसङ्ः 
मंत्र-ाप-कंटी-तिलक, प्रभुसंबंधौ ` नाम। 
संसकार पांचो प्रबल, जारत पाप तमाम ॥२३। 
श्रीराममत्र, धनुर्वाण की तप्तद्वाप, वुक्णघी की कटी, 
ङश्वंपुण्ड तिज्ञक, मगवदास्ध्ता सुबक नाम य ॒रणचो शरोवेष्णक्‌ः 
महा संस्कार खभी पापो को जज्ञाषूर मस्म कर देते ह ॥२३॥ 
श्रीसदगृर के शरण हो, विधिवत्‌ पचो लेह ¦ 
दोक्षित वैष्णव-धमं मं, बनि करु राम सनेहु ॥२४। 
श्रोखदगुरु शो शरण जाकर शास्त्रीय पद्धतिपूवं6 ये शर्व 
स्कार प्रशम कते, श्रीवैष्णवधमं क) दीक्षा लेकर श्रोरामचर्णो | 
के सच्चे स्ने्टी वन जाश्रो ॥२४।। । 
बानो श्रीरघनाथ को खोजी धारयो अख) 
तब कंसे नोको ल्ग, हरि विमुखन को सङ्घ ॥ २५॥ , 
श्री रुनाथजी का बाना (वैष्णव विरद) जब अङ्ग मे षारणः। 
किथा, तब भभु-विमुखों का संग कैषे अच्छा ल्ञग खकता ३ ॥२५॥ 
शद्र धारि उपवोत को, करि वैदिक सत्कमं। 4 
भ्रष्ट होय दुहँ लो कते, नाशहि अपनो धमं ॥२६॥ , 
) 


ह, र्वेपच, करे राम-गुण-गान । 


ल-स्मेत तरि जाय सो, वरणत वेद-पुराए ॥२७॥ 
। श्रू भहकारवश यज्ञोपवीत धारण कर तरैदिक क्रिया-कलाप 
। नेलगे सो, दोनों लोको पे निन्दित होकर अपया धर भी 
षट कर देता हे ( रेष लोकेति है), परन्तु तिलकमाला धारण 
$ चाण्डालभो श्रोरामश्री का. गुणान करे तो वह स्वं शो 
र्ता ही हे साथ ४८ कुल को भी तार देता है, रेषा वेदः 
(एण वणन करते हे । अथात्‌ श्रीतैष्णप्रधमं समीदो तायते 


॥ 1 


परम मथ है । २६-२५॥ 
विप्र त्यागत अन्त मं, गायत्री उपवीत । 
तिलक मार त्यागे नहीं, यही सनातन रीत ॥२८॥ 
#वोजी' सोजत ग्रन्थ बहु, मिल्यो सन्त मत-सार । 
तं दीक्षा श्रोवेष्णवी, ऊंच-नीच भव पार ।॥२९॥ 
विप्र भी रस्ते (संन्यासी ह्येकर) गायत्रो मौ यज्ञोपबोव 
(क परित्याग कर देते, परन्तु तिज्ञकभाला का परित्याग करने 
[क शिखी मी हालत मेबिधान शास्रे नहो र, इसलिये 
(वैष्णव वकर श्मातमकल्थाण खाधना हयी सनातन धमः की 
विशद्ध पद्धति दै। बहृत-्ेप्रन्थ खोजकर “खोजी' को मन्त मं 
प्रमी सर्न्तो डे मत कासार यक्षी प्राप्त इभा छि श्रीवेष्णवी दीक्षा 
। श्रीराम-भजन करने से ऊंच.नीच समी भवपार हो 
[काते है २८-।२६॥ | 


॥ 


वेषधारी को भरसङ्ग 
टो अरु तलवार दोउ, बाधित लागे नीक । 
(ज त अतिदाय कठिन, तिनि निवाहब ठीक ॥३०॥ 


[क प 


„ ` "क "१ नकः नन 


[ २२ ] 

कण्डौ भोर तक्लवार दोनो वंधने म॑ वो बद च्छे लगतेः 
परन्तु इनको मर्यादा का भाजीवन ठीकठोक पालन र कतना 
चह] कटिन काभ है, । २० ॥ # 
गखियन में हषत फिर, साधु कहं सब कोय । ; 
स्वान नाम बाधा धरयो, “वोजी' बाघ न होय ॥रेश 

कितने पाखण्डी लो वेष बनाकर गलियों में मस्ताने शोकर 
चूमते रइते है, लोग खाधु-खाघु कते है, जिस प्रकार स्वान अपना 
नाम बाघ चङ, घरे तो मी वह बाघ कमी नर्शंहोखक्ता। 
डी प्रकार पेषे धूतं भी कुमी पूजनीय खाधु नी हो छकते ॥३१॥ । 
ले छापा-कंटी-तिक्क, तजे न खोटी चाल । 
ते अपराधी रामके, पावे विपति विशार ॥३२॥ 
दास कहावतं“राम के, विषयन में करि वास । 
खोजी' केसे विमुख जन, पहुंच प्रभु के पास ॥३३॥ 

छापा, तिल्लक, माज्ञा भादि रो खारण कर क्षिय, परन्तु | 
अपनी खोटी चाल द्ोड्वे नहीं है,वे भराम के भरराषोदै | 
अन्वमें बड़ा दुःश पावचेगे। जो श्रीराभञजी ॐेदाघसो कडा. 
दे, परन्तु बाघ सद्‌ा विषयों पेक्ष करते है, ये हर्कि विसश्ः, 
हीह, रेड पामर कैवे प्रसुके पाख पद्व सकते है || ३२-३३ | 

| शरणागल-प्रसखंग 

लोजौ' सीताराम की, शरणागति सुखकारि । 
विधि-निषेध व्याप नहीं, विपति विभंजनहारि ॥३४॥ ` 

भौष्ीतारामजी की शरणागति परस सुखकारी दै, उख्ये | 
विधिनिषेध की कोद बाधा नदीं लगती है। खभी जिपत्ों † 


। का नाश कर शरणागष्ठि परम सुख देती २ ॥ ३४ ॥ 


| २३ ] 
| जननी कटु ओषध भखत, बालहि करत निरोग । 
त्यौ 'लोजीं' निज दास के, राम दछृडावत भोग ॥३५॥ 


जेषे मा ध्वयं कटु भोषध खा-लाकर दुधर्मुहे ब्ये क] 


तेण छाती दै, तैश न अपमे शर्णाग्तों का 
भोग छपा करके दुहा देते हे ॥३५॥ 


भीनी मनकी वृत्तिर्या, भीनी विषय विकारं । 
लनो प्रभुपद होयं तब, पीनी प्रीति अपार॥३६॥ 


मन को फोन ( सुदम वृ्तिर्या ) जो विषय-वक्ारपे भीनी ` 


॥ दै, वे सव जव प्सु चरण मे लीन हो जाये तच प्रीति धस्यन्त 

। पुष्ट होती टै ॥३६। 

॥ मन मखोन करनी कठिन, कलियुग कपट-निधान । 

। रामशरण जग ऊबरे, खोजि' अधार न आन ॥३७॥ 
क्ुग कपट का निधान है, मन मल्ञीन सुई का मीठा ओर 

। कनो पे श्टिन दै, ठेव खमय पे छवेतोभाव ठे जो श्रौरामजी की 

। शरण हो जाय वही बच खकता है दुरा कोशे याधार नही है ।।२७॥ 

| जगत के लोगन को प्रसंग 

{ सग सनेही स्वारथी, सुत-वनिता-पितु-मात्‌ । 

। "खोज" खोटो खेर जग, खूब करे उतपात।३८॥। 

विपति परे कोई नही, खोजी' करे सहाय । 
| जल सूखे पर कंज को, मीत दिवाकर खाय ॥३९। 
। स्गे-सेदी समी स्वार्थी है, माहा-पिता-स्त्रपुत्र-पतिवार के खभी 


चेल (नाटक) मठे ही द, खु इत्यात करते दे । विपत्ति पड़ने पर 
। कोर प्रहायता नरी कर्‌ छ कते, जिख प्रकार कमल शा परम भिन्न 


[5 ` ` प्व 


॥ | 
दिथाकशर भी पानी सूल्नने पर कमल को जल्लादेता दै श्वी 
प्रकार प्रसुको द्या विना सभोक्ंब्ार दुःख दही देनेवाला है।३८॥ 
भक्ति मदुल खोजी' कठिन, कुटि जगत की जाँच। 
या कलिकाल कराकुमे, केसे निबहं साच ॥४०॥ 
भक्तिदेबी षड मृदुल ( शोमल ) ह भौर ऊुटिल जगत्‌ षी 
कठिन लांच बही भयंश्र है, इस शराल कलिकल्ञमे सच्चा 
अगवस्प्रेम के जिबह सता हे ' पभ्रभ॒क्रषा दही छे बचना 
अव है ॥४०॥ 
देखहु करनी जगत . को, षाप करत दिन रात 
कोसत कोशखनाथ को, खोजि' हि नाहि सुहात ।।४ १।। 
जगत की करनी को देखो! दिन-रात करते तो है णप, 
श्मौर कोष्ठते हे भभु को! यह चाल "खोजीः को जरा भी नहीं 
सदाकवी है ॥४२। 
तिया को चसंग 
धीर-वीर मृचित करं, खंचत भौँह कमान । 
प्रबला को अबला कहे, खोजी' रोग अजान ।४२॥ 
खो जी. भवनिधि पार सोई, महावीर चखिजाय । 
मारुति ज्यों हति सिंहिका नारि रामबर पाय ॥४३॥ 
बड़े-बड़े धीर भोर वोरो को भोंह कमान खींचवे ही मूर्छित 
कर दे, उ शरत्यन्त प्रवक्ता को अन्ञानी लोग अबला कते 
$ख्घोर्खसार् प्रभुद्रमे नारीषहो बिहिका के समान है, जो 
धीर पुरुष श्रोगमछपाबज्ञ पारूर श्रोहनुमानजी छी सरह उखे भार 
दता दे बी महावीर च्य पार जासक्ष्तारै, भाव यहः दैकि 


॥ २५ |] 


+. लंका जाते समय षमुद्र मे ह्ायापभाही रक्षको शोमारकर 
€ श्रीहत॒मानजी भागे षद्‌ सके, वैते नारी भो अज्ञाने ही 


ध्राकषण कर मनुष्ष को फंषात्तेती है दघ्रसे छटश्र हो भागे 
| | वा शा घकता है ४२-४३॥ 
वेदान्तज्ञान को प्रसंग 
॥ अनल-भनिल-जल-गगन-थल पञ्चतत्व को देह । 
। लोजो सखोजहु आत्मधन, करि प्रभु पदमे नेह ॥४४।। 
(मूल्यो मन माया-विवश, मनमोहन को धाम । 


गुख-सागर चेतन अमल, सह विपति वसुयाम ॥४५॥। 
| अग्नि, वायु, जज्ञ, काश मौह प्रश्ब्री इन पाव तर््वोंकी 
देह प चस्मधन को खोजो ! श्रौरामजौ ॐ चरर्णोमे प्रेम जोढो 
| मन माया के वश मनमोहन का घाम भूल गया है, इ्रीक्िये 
| भात्बा मी खख खागर-चेतन्य भौर निमल होते हृए भी यहां 
प्म दुः का अनुभव करता है | ४४ .४५॥ 
कोऊ देह को आतमा, कोउ इन्द्रिय मन मानि । 
निज स्वरूप भूठे सक, छुट न एेचा-तानि ॥४६॥। 

कोई देष्टको. षी ध्ात्मा मानस्ते है, तोकोर इन्द्रिय मौर 
बचश्मादि कोटवी श्रात्म। मानलेते दै, पने स्वरूप को भूले 
ए जववक शअपनेको स्वयं न प्वान लं तबतक पएचातानी कैत 
॥ रेट सकती है । ४६। । 

| माया-ब्रह्मरु जीव ये नित्य तत्व हूं तीन । 

स्थल-सृक््म पुनि भेद द्र, जार्नाहं वेद प्रवीन ॥४७॥ 
माया, ब्रह्य चौर जीव ये तीनां नित्य तत्त द, उनमे मी 


[ २६ ) 


यल सौर सुक्ष्म दो प्रकार केयेद्‌ द ठे वेदतस्बज्ञ सुजन 
जानते है ॥४७। 
जड-माया चिगणात्मिका, 'खोजीः- प्रभ कौ दासि । 
जीवं नित्य-चेतन-अमल-ईश भरर सुखराशि ॥४८५। 
{जघ प्रक्र माया जड़ च्रिगुणातस्मि्ा भोर प्रसुकौद्वीदं 
उसी प्रकार जी नित्य-चेतन्य-निमल पुखराशि एं ईश्वर क 
रंश ह ।४८। 
ङरवर एक स्वतंत्र सुख, निरवधि सद्गण-ंह । 
डरप्रेरक सवैज्ञ विभ, करतत दास पर नेह ॥४१।। 
इश्वर एष्टषहो दै. स्वत॑त्रहै, अपार अन्द्‌ आर अनम्त 
घद्गुणों छा घर दै, सबके अंतः प्रर घ्बेज्ञ मोर विथु (ग्वा- 
पक) ह, खदा अपने दासों पर धरम करते दे ।४६।। 
कोउ सीखत वेदान्त पुनि, स्वयं ब्रह्य बनि जाहि । 
भटकत खल माया-विवक्ष, 'खोजी' या जग माहि ॥५०॥४ 
ब्रहम एक जग जीव बहु, सभी ब्रह्य बन जाय | 
संचाटन संसार को, खोजीः सद्य नक्ाय ।५९१९॥। 
को ® वेदान्व पदुकर स्वयं ब्रह्म बन जावे दै, रेषे खज्ञ 
जीव मायावश होकर इष अगते अटकते दही रहे र, बरहा 
तो पक हीर, जीव अनेकै, जो खभमी ब्रह्म वन जारे तो आपस 


मे मतेश््य न शने संघार का संबाक्ञन-कायं शीघ्र ही नष्ट 
हो जायगा ॥५०।।५१॥ 


ब्रह्महि माया जो ग्रसै, रविहि अधषेरो खाय । | 
नभम फले फूल जो, जीच ब्रहम बनि जाय । ५२ 


८ | 


+ विनसत भाव उपासना, उपजतं उर अभिमान ` 


ब्रह्मजीव दोउ एकं जो, खोजी' निङ्चय मान ॥५ २॥ 


यदि ब्रह्मको माया प्रित करते, सूयो श्ंवेराखा जाय 
भरीर भाकाश पे पूत पूल्ने गोतो जोव भो ब्रह्म बन नाय, 
घथात्त न ए8] कमो होता है मौर न जौ ब्रह्म बन सष्वा ह, 


ब्रह्म ्चर जीव दोनों को निश्चयपूवक यदि प्क मानर्ेवोद्ृष्ष 


की भाषना उपाञ्जना खभ) नष्ट हो जायगो, भमान षका उदयः 
। होगा तथा मनुष्य कत्तव्यहीन हो जायगा ।।५२-५३॥ 


पचि प्रपंचमं मरि मिटे, खोजी खोटे जीव) 
मायावश क्यों ब्रह्म हो, अचरज यही अतीव ॥५४॥ 


। इरवर मायाव्श बन, कौन छृडावे ताहि । 


। 


31 


॥ 


| 
| 


यह ज्ोवप्रसुका दहीदाघ्र दै. ६षक्ञिये .खज्ौकातो 


| कल्याण है ॥५६॥ 


। “खोजी' मत अद्वैत को, रमित करत भवमांहि ॥५५॥ 


खोटे क्ञोग प्रपञ्च यें रब्पच करमर मिरतेहै, परम्तु शुद्ध 
खच्चिदानन्दमय परब्रह्म मायावश क्यों बने! यही महा 
भश्वयं है, जो दैश्वर मायाके वशो जायतो दको ह््टावेगा 


। कोन ? श्रौखोजीजी कहते £ कि यह्‌ शद्रैवका ररर जिदधान्त 


रीर भीसंछारको दक्षमनमे फसा देता है । ५४-५९। 

वेदशास्त्र शुचि सन्तजन, करहि जीव प्रभु दास्‌ । 

खोजी मतदृढ करहुं नित, रामचरण की आश ॥५ ९॥; 
वेद-शा ओर पित्र हृद्य षन्ता का बही धिद्धाम्त दे रि 


| > यष्ट मत 
दे किश्रोरामजी के चरणारविन्द की द भाशाकरो, इद) 


` स्‌ 


॥ क । 
नीति-उपदेश-प्रसग 
नारी - नरनीचो - नयन - नदो -नाव-नट -नाग । 


नप-नय नौ नहि जानिये, निज वश खोजी भाग ॥५७॥ 
नारी, नीचमनुष्थ, नदो, नोका, खप, नट, नयन, राजा चौर 


नीतिये नव वस्तुए भप्नेवशाकी नर्द, श्रीखोजीजी कहतेह 
कियदिये वश षक्ोज्राय तो भाग्य समसो ५७] 


हरि-भक्तन डिग जाइकं, कथहि जं पामर ज्ञान । 

जन्‌ कोकिरहि सुनावते, 'खोजी' गदभ गान ॥५८॥ 
प्रभुके प्रेमी भक्तोंकं पाच जाकर पामर अग्ना ज्ञानोण्देश 

दिते ह तध “खोज)ोःको तोदेघाप्रतोतद्ोताहै जैत्रे कोशला 

को गदहा अधना गना सुनाता हदो ॥५८॥ 

डर वारस डर परम गुरु, उर करनो मेँ सार। 

खोजी' उरं सो ऊबरे, गाफिक खावे मार ॥५६॥ 


प्रमु काभयदही शअरपना कारस्र धनद, डरष्ौ परम गुर है 
मोर पमु क, भयद़्ी खन खतकर्म्मा शा ठार तत्ब है, खोजःजी 
कहते दे किजोप्रमु धे डरता है वहीं भव पार उठत) है, गफन्नत 


करनेबाक्ञा मारा जाता ३ ।॥५९।। 


घरो-वरी महं जात हे, घरी न सुमिरे राम । 
धरो गदं जौ भजन मे,खोजी' खरी सकाम ॥६०॥ 


२) 


धक्टो-मर म घडी वीत आती है, परन्तु मन लगाकर घड़ी 
भग भी श्रौरामजी का भजन न्हीक्िया.खाजी केमतचेतो 
जो घौ श्रोराम-सुमिरण मरे बीतती है वही न्द्र घड़ी काम 


की ६।।६५॥ 


॥. शी 
उपजं उर श्रद्धा प्रथम, पूनि स 
भजन-क्रिया सीखे सरस, सक्षलं कुतकं विहाय ॥६१।॥ 


बाढ श्रद्धा सुरुचि पुनि, सियवर.पद-आसक्ति । 

रेम-भाव खोजो' खरो, जग पावै सो व्यकित ॥ ६२॥ 
पहते मन में श्रद्धा खपज्ञती हे, ठव सन्तो ₹' संग प्रिय लगता 
है तव भतन शो ०रष पद्धति सीखवा है, मजन कं प्रमावषे 
। बभी दुष्ट तर्कोकानाशदहाजाता ह, ववभ्रद्धा भौर भसुष्ेवा में 
रचि. तूर बढती है, श्रोसीतारामजो के चरणों मे आश्नक्ति ट्र 
हेती है, स्वोजीजी कक्ते है इष खाधनपथ ३ चलनेवाज्ञा 
व्यक्ति सच्चा प्रम प्राप्न करता दै ॥६२॥ 

हरिजन विनु को करि सके, हरिजन कौ जग जांच । 
अबुध बाल क्यो पारखे, खोजी' हीरा कांच । ९२।। 
हरिजन बने विना हरिजनों को जगतवे कौन पह चान सकता 


है! धवोध बालक होश भौर शच षको कर पहचान 
कता दै ॥६३।। 


माया नारी राम्‌ की, अपनी समभ लोग । 
खोजी' फिर क्यों ना सहं, दारुण यमपुर भोग ।।६॥ 
मायाति तो केवज्ञश्रीभगवानषहो टै, परन्तु जो मूख लोग 
हदको अपनो मान बैठते ह भल्लावे पामर यमपुर का द्‌।रुण 
भोग क्यों न भोगेगे ॥६४॥ 
वेद-शास्त्र सम्मत खरो, खोजहु खोजी' तत्तव । 
त्तव वही जो वृढ करं, सीताराम-परत्त्व ॥६५॥ 
वेद्-शाखच-घम्मत खण तत्त क्या है ! उषकी सोज करो, 
यथाथ वततव उध्री को ज्ञानना चाहियेष्नो भीखीतारामजी का 
परत्व टद्‌ कर दे ।॥६१॥ 


त्संग॒सुहाय। 
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सब तक्त्वन को त्त्व इक, राम-भजन जग सार । 
'खोजी' खोटे जोव को, सहज उतारत पार ॥६६॥। 
दब त्वौ का सार ठर जगतमें श्रोरामभजन दही दे ल्रोटे- 
द्योटे जीवों चो भौ राममजन ख््जमें ही भवपार उतार 
देता है ।।६६। | 
'खोजी' जग घनश्याम विनु, निपट दुखारो होय । 
नक ढरे निज ढरनि जो, भरं महासुख सोम ॥६७।' 
मेघज्ञल के बिना संसार बड़ा दुला होता दै, चटन्तु क्षणमात्र 
शे ह्ञिञे जो मेघराजा. ठटर.लाय लो भानन्द्‌ ही आचन्द्‌ हो जाता है 
इखी श्रकार प्रयुकौ ङ्गा विना भपनी रशा बिचार ॥६७॥ 
सुजन सद्धं सूरज-सरिस, मेटत तम-अज्ञान । 
उर-सरसिज विकसित करं, देत अभय वरदान । ६८।१ 
जैवे घं का उदय अरंघेरा मिटावा , कमज्ञ खिलाता है ओर 
अमधकार मे'होनेवाले भयको नष्टक्र देता दहै वेदी ख्जनोंका 
खङ्ग अज्ञान भिटारूर हृदय-कुमल को विकष्चित शृरता है ओर 
आअव्भय नष्ट कर लिभय बना दला दै ॥६८॥ 
जगकी आश विहायके, 'खोजी खोजत राम। 
सदगुरु सन्त सहाय विन्‌, मिलं न लीखाधाम॥ ६९॥ 
खगत कीष्माशा रयाग कर जो निरन्तर.भौीरामजी कीं स्मो 
करते ह श्नको भी यदि खन्त तथा शद्गुखुको खशायता न भिले 
तो लीक्लाघामप्रमुकीप्राप्नि नर्हीष्ो खरती हे ॥६६॥ 
सन्त-शास्त्र-सदगृर -युयस, सुधा स्नेह-सुरि भोग। 
ये सातो सुकृत विना, 'खोजी' पाव न लोग ॥ ७० ॥ 
अजनो का संग, शाखो काज्ञान, खदगुरुकी करप. लोकर्बे 


न 


। ३१ 1 


| पशा-भमृत् रखपान, निमज्ञ प्रम, तथा घरात्तिक सुखभोग ये घातो 
रम सुकृत र श्दय होने पर ही मनुष्णो को पराप्त होते है ॥७०॥ 
बल-खोटो सङ्खति ६ा, खटपट ट्टो खाट । 

| लोजो छिन- छिन दे ' दुख, सुख सन्तोषदहि काट । ७१॥ 
खतस्बभाव, दुष्टो का षङ, मूल को मार, खटपट भौर ट्री 
टिया ये पां छुख भौर सन्तोषो नष्ट कर द्विन-द्धिन पे 
 दःखहदुःख देते हे ।॥७१॥ 

 विद्या-वपु-जाती-युबति-धन य) वनऽहुंकार , 

॥ कटक सातो खटकते, तब लगि नहि उद्धार ॥ ७ २॥ 
। बिद्यामद'-ेहाभिमान, जातीय घमण्डयुषतो का स्नेह,धन का 
| मोह, यौवन को च्राधो शौर अहङ्कारी सभाव ये रात कट जबतड 
दृषय मे खटकठे हे तवत बद्धार नहीं हो खकता ह ।७२॥ 


। भक्ति-प्रसङ्क 


। सियवर की सेवा कथा, सुखद संजीवन बटि । 
 खोजी' जो नहि आदरे, जाय सुकृत सब खूटि ॥७३॥ 
श्रीसीतारामजी चौ खेवा च्रौर कथा खठजीवनि बृटी हैजो 
| $नका श्राद्र नही करता टै रसश खब पुण्यं चृट॒ (नष्ट) 
जाते हे ।।५३॥ 

पद-वन्दत रघुनाथ के, परमधाम मि जाय । 
। सन्त जनन को प्रिय ल्ग, खोजी' सुर कुशचाय ॥७४॥ 


५ 
? 
। श्रीश्धुनाथजी की चरण-बन्द्ना कएनेमे प्रम धाम भिज्ञ 
। जाता है मौर देवता्मोंकोभी क्ञलचानेवाक्षी भरन्तों कीकरपा 


भाप्र क्ती है ।५४।॥ 


[ ३२ | 


कीत्तन सुभिरन स्तेहेसो, करे भरं दुग नीर), 
'खोजी' खोजत फिरत नित, तेहि सीता-रघवीर ॥७१५॥ 
तो भक्ति भाव पवक भगवान्‌ का स्मरण करता हुभा सङ्खीत्तन 


करता है, नेत्रं मे प्रमजल्ञ भरकर प्रस को पुकारता दै 


श्रीखीतरामञी रेषे प्यारे भरो शो खोजते ण्टिरते ३ ।॥५५॥ 
नृत्यत लखि प्रभु-माधुरी, तन-मन-दशा विसारि । 


भूरि भाग भाजनसोद, 'लोजी' हौ बलिहारि ॥७६॥ 


जो प्रयु की रूप-माधुरी निहार-निहारकर तन-मन की दशा ` 
भूल जाता है ओर प्रम छे मतथाला बनकर नाचने लगतादै ` 


वह बड़ा भाग्यशाली दै खोजी' चश्नपर जिद्धावर शे 

ज्ञाता है ॥७६॥ 

प्रेम-बिन्द्‌-जल न्हाइकं, वरुनी जटा बनाय । 

नयन दिगम्बर हो रहे, विरह-विभूति रमाय ॥७७1। 
प्रम-चिन्दुके लमेंस्नान कर पलकों की बरौनीकीजटा 

बनालीदहै पढे नयन विरह की भस्म र्माकर आन्नप्रमुके 

लिये दिगम्बर योगौ बनं रहेहै॥ 

परम प्रम के पूतले, पागल-से दरसाय। 

'लोजी' प्रभु-रस मं पगे, परसत पातक जाय ॥७८॥। 


भ्रमुकेप्रम-रख मेषगे हए देखनेमे तो पागल ® खमान 
लगते है, परन्तु होते दै खाश्छात्‌ रने्-को खुन्दर प्रतिमा, खोजीजी ¦ 
कहते द कि उनके दशेन-मात्र से सभी पातक नष्टो ' 


जाते ह ।।५८॥ 
राम-त्रिरह-* माते रहे, सन्त-चरण सों नेह । 
खोजी' खोटे खलकमें, ते श्रीहरि की देह ।॥७६॥४ 


"शी 
लो रामवेरह मे मरत रहते £, तथां स्तोक चरणो 

र जिनका पृण प्रमभाव # खोजीजो कते ह किष भवार 
वणार मे खारततत्व-स्वरूप रेते प्रमीजन प्रभु कौ ही पावन 
ति ह ॥५६।॥। 
चेतावनी -प्रसङ्ख 
रे मन ! भूलि रह्यो भवमं, 
भज कोशलनाथ सदा हितु तेरे । 
का करहुं नरदेव सुरेड, 
धनेश॒ सबे उनके पद चेरे, 
खोजो' खरो सुखपाविहि गो, 
तजि संशय काहे न राम रटेरे.। 
वेद पुराण सुखास्त सवे, 
| नित देत सिखावन सां फ-सवेरे ॥८०॥ 
। रे मन! तू संखार में कर्यो भूल रहाहे, रक कोशल- 
|नाथ कृपालु श्रीरामजी ही च्चे हिवकारी है । नरेश, सुरेश, 
धनेश घभी तो इनके ्ो चरणसेवक दै, €सन्निये इन लोगों 
क दवारा तुम्हारा कुं बनने-विगड़नेवाला नहीं है, खोजीजौ 
कहते ६ कितु खमी संशय द्यागकृर श्रोराम-नाम का रटन 
केर, इख्रीषे पच्चा सुख प्राप्त होगा, वेद्पुगण-शस्र श्रौर 
पन्त भी नित्य ायं-प्रावः यदी शिक्षा देते दै ॥८०॥ 

अब शोच-विमोचन को भजु रे, 

मन मान कही शुचि सन्तन को । 

जग॒ चार दिनानहि में तजिके, 

भट बाट गहेगो चिरन्तन को ॥ 


 & | 


छल-छन्द-प्रपञ्चहि दांडि सूचा, 

गहे किनि तूं सदुग्रन्थन को । 

रटि राम सियावर नाम तरौ, 

भव साखि हे 'खोजि' अनन्तन को ।॥८१।। 

हे मन! श्रवत्‌ खन्तांकी पित्र वाणी मानकर शोच- 
विमोचन प्रभुका भजन कर, वकर्योकि चार दिन क पश्चाद्‌ 
इख जगत को त्याण कर तुमको महायाचों करनी पद़ेगी. 
इखलिये दल-प्रपच्च को छोड दे रोर खच्छस्त्रां की 
आाज्ञानुखार सन्दर चाज्ञ से चल, खोजीजी कते € किश्री- 
सोताराम नाम की रटन कर भवसागर तग जच्मो. इष 
बात का विशाख करने के लिये सखन्तों के अनन्त जी वन- 
चरित्र प्रमःणभूत दै ।=१॥ 
चखोटे-मोटे देव रि फाकर, भव-निधि पार उतरना । 
मृरिकल मायाजाल छृडाना, क्यों काहू सों डरना ॥ 
जप-तप साधे काया बांधे, सबको करे मज्‌रीं। 
खोजीः प्रेम विना प्रभ जी के" सब साधन मे धूरी।८२। 
जब छ)टे-मोटे साधारण दैबता््यो की उरदख्ना करकं माया- 

जाज्लघे छट जाना भौर भवपार दो जाना श्रह्षम्भव दहे, तब 
जो स्वय निवल है उनसे मयभीत्त क्यों होना? ज्प-वप-यःत्- 
जादू-टोना सौखने प तथा काया चोक्ष देकर हव्योगी 
पर श्रौर सवश टदृल्ल वजात रन पर भौ यदि प्रस 
काश्रम इत्पन्ननदहूभा तो खोजीजी म्टारान, केमते उव 
भी ध्राधनों पे धूल पड़ गदे शीःखम्क्लना चाहिये ॥८२॥ 
तुलसी-फूर चढ़ाय अश्ज, सुत-वित-वनिता-हित करते । 
वं चिरतन-धन काचसंग्रहु, जिय में कन उरते ॥ 


९ 


4 करे देव सो विनती, हाथ जोरि मूक अति। 
मत ज्‌तिन भं लगी चटपटी, 'खोजी, भागे जाते ॥८३॥ 
| भग्वान्‌ को तुनरीपफूल दाकर स्वार्थी भक्तं अपने 
॥ पुत्रधन -वनितादिक की सुख्वृद्ध $ लिये प्राना करते है । भवोध 
न इतना भौ जहां जानते &ि कोच के बदके मे प्रभुरेवारूषी श्रम 
एनेन हम निभय होकर कयो बेच रहे है { यथाथेतः उनश्च पूना 
॥ सु लिये नही होती दै। पने तुच्छं स्वार्थो की पतिं क ल्यि 
 श्रथवाक्तोगो रो दिखाने किये मन्दिरमे थाति है, शिर मुश- 
॥कर इष्य जोड़कर देवता २ प्रार्थना करते समय भी उनकामन 
तो द्वार पर उतारकए धाय हूए जु मे दी रहता दै गौर कदी 
(कोई जूते उठानले जाय इख भय से चटपट भागे जाते दहै, ठोक 
।8 प्रमु दशेन कर चरणामृव-प्राद्‌ सन्व-वन्दूनादिक काय॑भी 
अधूरे दछोदकर भागते है, श्रीखोजीजी महाराज कवे हैँ कि 
प्रति जैसी जूतनपे है वैषी मीप्रमु पर नदीं होती भौरक्षणनर 
| मन्दिर में रह तव्रतक भी विषय-विश्र तथा संघार का मोह 
| नदौ छोडते तब इनको खिद्धि-फल वैवे प्राप्न हो सकता ३ ।८३। 
रोम-रोम मे रम्यो रामपै, जिय धीरज नहि आव 
मूनी रात मसान-घाटं में, भयवज प्राण सुखे ॥ 
। भूतप्रेत कीट्गी भरमणा, मनसो कभी न चट । 
। खोजी' रस भगवन्त.भजन को,सो पाय किमि लूटे ॥८४॥ 
गातद्नि कथा-पुराण मे सुनते ह कि भोरामन्नौ रोम-रोषमे 
| रमणकर रहे तो मौ हृदयमे विश्वस नहांभत) है. सूनो रात 
म मख्ानषाट पर श्रधेरे मे कह जान) पडे तो भीर होकर भय ` 
| के मारे प्राण सृष्लने कगता रै, भूत प्रत की भ्रमणातो मनखे कमो 
| ट्टतो दी नद्यं दै, घट-वटवाघ्री सवशाक्ति सामथ्यंश्मपन्न परवक् 


रसु अव हमारे रक्ष दे तव भय दै फिग्का! यवत जिषड ` 
जीबन पे नीं उतरी है, खोजौजी कते है कि वह पामर श्रीराम 
भजन का शव्थ र्न भोग कै क सका है।८४॥ | 
रघुपति भजन करत कठिनाई, आपु ब्रह्म बनि बैठे । 
ऊपर मसो अद्रवत बखाने,, दम्भ कपट उर पैठे। 
मनं विषयनको छिन नहि छँड , ज्ञान निरन्तर छे । 
खोजी' खबर पडगी आखिर, जह यमपुर डि ॥८५॥ 
इति श्रीसस्प्रदाय-सरोज-विभाकर आचाय -चु शमि श्रौखोजी 
दवारपीठ संस्थापक श्रोराघवेन्द्रदासाचायं नामघेय सर्ववन्त्र 
स्वतन्त्र जज्ञद्गुर्‌ १००८ श्री स्वामि खोजीजो 
, महाराज विरचित उपदेश्च.वह्लरी समाप्त | 
भगवान्‌ शा भज्ञन ग्ना तो बड़ा कठिन लगता 8. अत्व 
पु्वाञे को शण्डा खे ार्स्वयंहीजो व्रह्म षन वैठेहै, उपर पे 
तौ श्रद्रत वेदान्तका ज्ञान सुबदह्वीटते ६, परन्तु भीतग्मे दम्भ 
कपट, पाखण्ड क! पस्छत्र राज्य चल शहा है मनतो विष्यो पे 
एतः क्िप्र रै, णन्तु जो उपदेश अंचे-ड्चे करते णवे ज्ञोगो 
कोनो दुतिया कौ आख २ धूल मोककर महातमा अथशा परमाला 
वने वेठे दै हन} जब यमपुरका दारुण दुःख भोगना पडेगा 
तब पता ज्ञगेगा ॥८५॥ 
भव दावाग्नि दग्धानां सदुपदेशवल्लरी । 
ररवच्छान्ति प्रदा भूयात्पराभक्तिविवधिनी ॥ 
इति श्रीसीतारामोय धीमन्मधुरादासजी महाराज चरणध्रित 
अवधकशोर दास श्रोवेष्णव हृत हिन्दी 


भाषानुवाद्‌ समा्षः। 
धी राभः पातु सवदा 


